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पण्डित कुमार गन्धर्व 


विख्यात संगीत मनीषी पण्डित कुमार गन्धर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 को हुआ। उनका 
पूरा नाम शिवपुत्र सिद्धरामैया कोमकली कुमार गन्धर्व था। उन्होंने प्रोफेसर बी.आर. देवधर और 
सुश्री अंजनीबाई मालपेकर से संगीत शिक्षा ग्रहण की। 1948 से वे अपने जीवन के अंतिम 
समय तक देवास में रहकर संगीत की साधना करते रहे। उनका कण्ठ संगीत भरपूर वैविध्य 
का खजाना था। वे देश के शीर्षस्थ शास्त्रीय गायकों में अपना अद्वितीय स्थान रखते थे। उन्होंने 
न केवल अप्रचलित रागों का पुनराविष्कार किया बल्कि असाधारण प्रतिभा कौशल से नये-नये 
रागों की रचना भी की। घराना शैली से अलग हटकर कुमार जी ने शास्त्रीय संगीत और लोक 
संगीत विशेषतः मालवी लोक संगीत को बिल्कुल अनूठी जीवन्तता और शक्ति दी। देश की 
अनेक संस्थाओं द्वारा विभिन्न अलंकरणं और उपाधियों से विभूषित पण्डित कुमार गन्धर्व, 
केन्द्रीय संगीत नाटक अकादेमी के राष्ट्रीय पुरस्कार, मध्यप्रदेश शासन के शिखर और कालिदास 
सम्मान और भारत शासन द्वारा पद्मविभूषण से सम्मानित किये गये। देश की सभी प्रतिष्ठित 
संगीत सभाओं और विदेशों में आयोजित संगीत के आयोजनों में उन्होंने हमेशा श्रोताओं को 
भावविभोर किया। 12 जनवरी 1992 को उनका निधन हुआ। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, 
किन्तु उनका संगीत हमेशा संगीत संसार में गुंजरित होता रहेगा। उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत 
अकादेमी द्वारा कुमार जी की स्मृति में आयोजित यह चौथा समारोह उन्हें सादर समर्पित है। 
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वसुन्धरा कोमकली | गायन 


जन्म कलकत्ता में। देश की प्रसिद्ध गायिका । विख्यात संगीत मनीषी स्वर्गीय पण्डित 
कुमार गन्धर्व की धर्मपत्नी । 1946 में बम्बई आई और विख्यात संगीतज्ञ पण्डित विष्णु दिगम्बर 
पलुस्कर के शिष्य ग्वालियर घराने के वरिष्ठ संगीतकार प्रोफेसर बी.आर. देवधर से 10 वर्ष 
तक प्रशिक्षण प्राप्त किया । इसके बाद अपने पति पण्डित कुमार गन्धर्व के सान्निध्य में गायन 
में परिपक्वता हासिल की। कुमार जी द्वारा रचित संगीत श्रृंखला, 'गीत वर्षा, “गीत हेमन्त! 
“ऋतुराज महफिल' “तुलसीदास एक दर्शन' 'त्रिवेणी, ‘aera’ और 'तुकाराम' में सहयोग । 
आकाशवाणी-दूरदर्शन के कार्यक्रमों के अलावा देश की अनेक संगीत सभाओं में गायन। 
O  भानुकुल माताजी का मन्दिर मार्ग, देवास- 455001 दूरभाष : 72432 
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सोनल मानसिंह ओडिसी 


देश की शीर्षस्थानीय नृत्यांगना । भरतनाट्यम की शिक्षा डॉ. टी.एन. रामचन्द्रन, प्रोफेसर 
यू.एस. कृष्णराव और स्वर्गीय मेलापुर गौरी अम्माल से। ओडिसी नृत्य को विधिवत्‌ शिक्षा 
विख्यात गुरू श्री केलूचरण महापात्र से । भारत में आयोजित सभी प्रमुख समारोहों में प्रदर्शन | 
fava के अनेक देशों की कला यात्रा। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक परिसम्वादों, 
कार्यशालाओं आदि में भागीदारी । अनेक पुरस्कारों के साथ-साथ पद्मभूषण से अलंकृत। इस 
समय नई दिल्ली में रहकर नृत्य साधना कर रही हैं । 
0] ` सी- 304, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली- 24 दूरभाष : 4623350 
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राजन-साजन मिश्र | गायन . 
हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित युवा गायक । 1951 में श्री राजन मिश्र और 
1956 में श्री साजन मिश्र का जन्म बनारस के प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के परिवार में हुआ । संगीत 
की शिक्षा अपने पिता सुप्रसिद्ध सारंगी वादक पण्डित हनुमान मिश्र, चाचा स्वर्गीय पण्डित गोपाल 
मिश्र और अपने परदादा ज्ञानाचार्य स्वर्गीय पण्डित बड़े रामदास जी से ख्याल गायन के अतिरिक्त 
टप्पा, तराना और भजन गायन के लिए ख्याति | श्री राजन मिश्र ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 
से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि तथा श्री साजन मिश्र ने स्नातक उपाधि प्राप्त की है । भारत 
के सभी प्रमुख संगीत सम्मेलनों के साथ-साथ अनेक देशों में प्रभावशाली गायन | अनेक पुरस्कारों 
और उपाथियों से विभूषित, जिसमें 1995 का मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 
"कुमार गन्धर्व सम्मान' विशेष उल्लेखनीय है। 
O  'स्वरांगन', 2/53, रमेश नगर, नई दिल्ली- 110015 दूरभाष : 5414867. 
O सौ- 23/3, कबीर चौरा, वारणसी- 220001 दूरभाष : 62569. 
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रवि किरण | वीणा 
जन्म 12 फरवरी 1967 में । संगीत शिक्षा अपने दादा किंवदंती संगीतकार गोटू वाद्यम 
नारायणन्‌ आयंगर तथा अपने पिता श्री नरसिंम्हन से | दो वर्ष की आयु में इन्हें 325 रागों तथा 
175 तालों का ज्ञान हो चुका था। मंच प्रदर्शन दो वर्ष की आयु से आरम्भ। 5 वर्ष की आयु 
से विभिन्न विख्यात संगीतकारों के साथ आप गायन प्रदर्शन करते रहे हें । 1979 में इन्होंने 
अपना ध्यान दुर्लभ वाद्य चित्र वीणा पर केन्द्रित किया और उसके वादन शैली के विज्ञान में 
क्रांत्रिकारी परिवर्तन किया। 
विभिन्न देशों की वृहद्‌ संगीत यात्रा। संगीत की सेवा के उद्देश्य से इन्होंने इंटरनेशनल 
फाउंडेशन फॉर कर्नाटक म्यूजिक की स्थापना की है। चित्र वीणा वादक के अलावा आप एक 
सुदक्ष गिटार वादक भी हैं। 
O 16/122, सीपीडब्ल्यूडी, क्वार्टर्स, इंदिरा नगर, अडियार मद्रास - 600 020 
दूरभाष : (44) 4911476, (44) 418914 
O अभ्यास स्थान एच/ए- 2/1, ईएनएचड़ी. फ्लैट्स, जयराम शेट्टी स्ट्रीट, तिरूवनमियूर, मद्रास- 600 041 
दूरभाष : (44) 415856 
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मैहर वाद्य वृन्द 

इस वाद्य वृन्द की स्थापना 1918 में प्रसिद्ध संगीत मनीषी उस्ताद अलाउद्दीन खाँ ने की 
थी। उन दिनों मैहर एक छोटी सी रियासत थी और यहाँ के राजा श्री बृजनाथ सिंह जूदेव संगीत 
के शौकीन थे। उन्होंने बाबा को अपना गुरू ही नहीं बनाया बल्कि मेहर की माँग पर शारदा 
देवी की पूजा के लिए उन्हें मेहर का वासी बना लिया। मेहर वाद्य वृन्द स्थापित करने की प्रेरणा, 
उस्ताद अलाउद्दीन खाँ को यहाँ के राजा से ही मिली। इस वाद्य वृन्द से नये-नये संगीतकार 
जुड़ते चले आए हैं, बिछुड़ते चले गए हैं । बाबा के बेण्ड दल में सितार, इसराज, सरोद वायोलिन, 
क्लेरोनेट, बाँसुरी, चेलो, सितार बेन्जो, नलतरंग, हारमोनियम और तबला आदि वाद्य हैं। इन 
वाद्यो के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खाँ ने अनेक रागों पर आधारित करीब 150 रचनाएँ तैयार 
की थीं जिनका नोटेशन पहले तो नहीं था पर अब मेहर वाद्य वृन्द के कलाकारों ने उसे तैयार 
कर लिया है। बाबा कहा करते थे कि ऐसा शास्त्रीय आर्केस्ट्रा पूरी पृथ्वी पर नहीं है। 

मैहर वाद्य वृन्द के कलाकार 

एन.एल. शर्मा (नलतरंग, बैण्ड प्रभारी) , सुरेश कुमार चतुर्वेदी (इसराज) , गोकरण 
प्रसाद पाण्डेय, विजय कुमार शर्मा (वायोलिन) , गुणाकर साँवले (हारमोनियम) , रवीन्द्र भागवत 
(तबला) , अशोक कुमार बढ़ोलिया (तबला) , रामसुमन चौरसिया (सितार बेन्जो) , रामलखन 
शर्मा (सरोद) , रामायण प्रसाद चतुर्वेदी (सितार) , विजय देव सिंह (चेलो) । 
O प्रभारी, मैहर वाद्य वृन्द, पॉवर हाऊस के सामने, मैहर, जिला सतना, (म प्र) 
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किरण देशपाण्डे तबला 
संगीत की प्रारम्भिक शिक्षा अपने पिता श्री सदाशिव भगवन्त देशपाण्डे से । बाद में तबले 
की विधिवत्‌ शिक्षा हैदराबाद के विख्यात तबला वादक उस्ताद शेख दाऊद खाँ से प्राप्त की । 
गायन, वादन और नृत्य तीनों की संगत में दक्ष । विदेश यात्राओं के अलावा भारत के सभी बडे 
नगरों में प्रदर्शन । भोपाल में स्थापित भारत भवन, मध्यप्रदेश कला परिषद्‌ और उस्ताद अलाउद्दीन 
खाँ संगीत अकादेमी द्वारा आयोजित सभी महत्व के आयोजनों में सक्रिय हिस्सेदारी । इन दिनों 
भोपाल के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में गायन विभाग के आचार्य | 
O 33, प्रोफेसर कॉलोनी, भोपाल (मत्र) दूरभाष : 544289. 
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तबला 
दीपक गरूड़ बनत 


मध्यप्रदेश के प्रमुख तबला वादकों में अग्रणी । इन्हें संगीत का वातावरण बचपन से 
मिला । तबले की प्रारम्भिक शिक्षा श्री पी.वी. खड़ीकर से | बाद में स्वर्गीय उस्ताद जहाँगीर खाँ 
से तबला वादन कां उच्च प्रशिक्षण । कण्ठ संगीत में बी. म्यूज. की उपाधि 1 1969 में 
आकाशवाणी की अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता में पुरस्कार। 1971 में भारत ns 
की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई । आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ-साथ अनेक महानगरों में प्रसिद्ध 
कलाकारों के साथ तबला संगत। 1989 में चीन की यात्रा। 
[] नारायण निवास 16, तुकोगंज, इन्दौरः 452004 दूरभाष : 492146. 
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= अग्निहोत्री हारमोनियम 
जन्म इन्दौर के एक सम्पन्न परिवार में। एम.ए. (अर्थशास्त्र) , बी.एड, संगीत प्रभाकर 
की उपाधि। 9 वर्ष की आयु से शास्रीय कंठ संगीत का अभ्यास आरम्भ किया। कंठ संगीत 
के अध्ययन के दौरान आप हारमोनियम के प्रति आकर्षित हुए और हारमोनियम को ही अपना 
मुख्य वाद्य बनाया। स्वतंत्र वादन एवं संगति की नई पद्धति निर्मित की है। 
अभूतपूर्व तैयारी, कलात्मक मींड, गमक, श्रुति एवं लड़ीदार तथा सपाट तानें आपके 
वादन की विशेषताएँ हैं। 

भारत के प्रमुख शहरों में हारमोनियम वादन के एकल कार्यक्रम साथ ही देश के सभी 
शीर्षस्थ शास्रीय एवं उपशास्त्रीय गायकों के साथ अनेक संगीत सम्मेलनों में कलात्मक संगति। 
हारमोनियम के अलावा कुशल सारंगी वादक, गायक तथा कवि। 
वर्तमान में कई विद्यार्थी आपसे हारमोनियम वादन, सारंगी एवं गायन की शिक्षा गुरूकुल 
पद्धति से प्राप्त कर रहे हैं। 


14/2, गौतमपुरा, स्ट्रीट नं. 2 इन्दौरः 4 दूरभाष : 473438. 
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मोहन मूंगरे हारमोनियम 

संगीत की विधिवत्‌ शिक्षा अपने पिता विख्यात हारमोनियम वादक पण्डित विष्णु भैया 

मूंगरे और अपने बड़े भाई श्री रामदास मूंगरे से। देश के प्रसिद्ध गायकों के साथ हारमोनियम 

z ह दिनों माधव संगीत महाविद्यालय, इन्दौर में कंठ संगीत और हारमोनियम की शिक्षा 
रहे हैं। । 


O माधव संगीत महाविद्यालय, 94 नगर निगम मार्ग, तोपखाना इन्दौर- 452007 दूरभाष : 38224. 
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Uh संस्था का उत्कर्ष 
उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत अकादेमी के सोलह वर्ष 


18 अप्रैल 1979 को मध्यप्रदेश शासन ने उस्ताद अलाउद्दीन खॉ. संगीत अकादेमी की स्थापना की थी. 
संगीत मनीषी उस्ताद अलाउद्दीन ख़ाँ की स्मृति के पावन साक्ष्य के प्रकाश में भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण, 
संवर्धन और विस्तार के लिए यह राज्य अकादेमी काम कर रही हे. अकादेमी ने पिछले 16 वर्षा में संभावनाशील 
युवा संगीतकारों को श्रेष्ठ गुरूओं से, गुरूओं और उनके योग्य शिष्यो को रसिको से जोड़ने के अनेकायामी 
प्रयत्न किये हैं. इन wast से जहाँ एक ओर शास्त्रीय संगीत की दिनों-दिन प्रतिष्ठा बढ़ी है वहीं दूसरी ओर संगीत 
की दुर्लभ गायन-वादन शैलियों से भी रसिक समुदाय का परिचय बढ़ा और श्रोताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई 
हे. 

उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत अकादेमी से जुड़ी दो संस्था ‘que केन्द्र' और 'चक्रधर नृत्य केन््र' भोपाल 
में ही स्थापित हैं. यहाँ शिक्षण पद्धति गुरू-शिष्य परम्परा पर आधारित है. 

ध्रुपद केन्द्र की स्थापना 1 दिसम्बर, 1981 में हुई थी. यह केन्द्र गायन की दुर्लभ शेली धुपद की उच्च 
शिक्षा का केन्द्र है. धुपद केन्द्र में उस्ताद ज़िया फरीदुद्दीन डागर, गुरू के पद पर आसीन हैं. आप डागर घराने के 
प्रतिनिधि संगीतज्ञ हैं. 'चक्रधर नृत्य केद्र' की स्थापना 3 सितम्बर 1981 को हुई थी. यह कथक नृत्य की उच्च 
शिक्षा का केन्द्र है. चक्रधर नृत्य केन्द्र मध्यप्रदेश में स्थित रायगढ़ रियासत के महाराज चक्रधर सिंह की स्मृति में 
स्थापित किया गया है. इस नृत्य केन्द्र में स्वर्गीय पण्डित कार्तिकराम और उनके सुपुत्र पण्डित रामलाल ने 9 वर्ष 
तक कथक की शिक्षा दी. ये दोनों केन्र सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं. चक्रधर नृत्य केन्द्र और धुपद केन्द्र 
की परामर्श समिति के सुझावों पर 4 वर्ष के लिए संभावनाशील युवा संगीतकारों और नृत्यकारों को चुना जाता 
है. इन्हें 400/- रुपये मासिक छात्रवृत्ति पर गुरूओं के पास रहकर शिक्षा दी जाती है. इस छात्रवृत्ति की व्यवस्था 
अकादेमी करती है. चक्रधर नृत्य केन्र में 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे भी कथक सीखने आते हैं. 16 जुलाई 
1993 से que केन्द्र और चक्रधर नृत्य केद्ध के नये सत्र का शुभारम्भ हुआ है. ध्रुपद केद्र में इस समय उस्ताद 
fren फरीदुद्दीन डागर (गुरू) के मार्गदर्शन में श्री qs कुमार पाठक, श्री कृष्णशरण राजोरिया, कुमारी सुरेखा 
कामले, कुमारी पद्मा चोहान और श्री लखनलाल साहू धुपद गायन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. इसी तरह 
चक्रधर नृत्य केन्द्र में सुविख्यात नृत्यकर्मी पण्डित रामलाल (गुरू) के मार्गदर्शन में कुमारी बबीता मिश्रा, कुमारी 
मोनू शर्मा, कुमारी प्रियंका साकले, श्री भूपेन्ध कुमार और श्री प्रफुल्ल सिंह कथक नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर 
रहे हैं. 

संगीत की दुर्लभ शैलियों टप्पा, पखावजु बीन, संतूर ओर सारंगी में मध्यप्रदेश के युवा संगीतकारों को 
प्रख्यात गुरूओं के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है. इस योजना के अन्तर्गत 
गुरू को 1200/- रुपये मासिक मानदेय और शिष्य को 500/- रुपये मासिक (महानगर के लिए 700/-) 
छात्रवृत्ति दी जाती है. दुर्लभ संगीत शेली योजना के तहत गुरू उस्ताद अब्दुल लतीफ खॉ से श्री सरवर हुसेन खाँ, 
श्री फारूख खाँ सारंगी प्रशिक्षण और गुरू राजा छत्रपति सिंह से श्री सुन्दरलाल और श्री अखिलेश गुन्देचा 
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नगर निगम और स्थानीय प्रशासन देवास 
के सहयोग से 
उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत अकादेमी 
भोपाल का आयोजन 
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उस्ताद अलाउहीन खाँ संगीत अकादेमी 


संस्कृति भवन, बाणगंगा चौराहा, भोपाल- 462 003 
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